1782 
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[ PAITI 


सं . प्रो.वि. /सोनीपत/109-84/ 38896.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सिगमा रबड़ प्रा.लि.,कन्डली , 
सोनीपत , के अधिक श्री राम पाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


. 


A. 


.. 


--- 


L 


और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाहनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) धारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के गाज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573,दिनांक 

6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए. प्रो .( ई.) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त प्रधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबनाको तयामिक के बीच गतो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


क्यों श्री राम कृपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. पो.वि./ सोनीपत/108-84138703.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कुन्डली , 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राम कंवल तथा उसके प्रान्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 9641-1 -श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नसम्बर, 1979, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए.मो.(ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई ,1970, धारा उक्त अधिनियम 
को बास ? के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बंधित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तथा प्रमि के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
माममा है : 
..क्या श्री राम केवल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक यदि नहीं , तो वह किस राहत 

राहत का 
हकदार है ? 


। 


. 


सं . ओ. वि./सोनीपत / 107-84/ 38710.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रा है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि ., 
कुन्डली . सोनीपत , के अमिक श्री गंगा प्रसाद या उसके अनन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक 


विवाद है । 


. 


.. 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब भौद्योगिक विवाद अधिनियम,1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाले इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 1864 -ए. एस. ( ई)-श्रम -- 70/ 13 48,. दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उप प्रबन्धों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
पा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री गंगा प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो याद किस गहत का हकदार है ? 


म . 


सं. प्रो. वि ./सोनीपत/ 106-84/ 36717.--- फि हरियाणा के राम्मपाल की राय है कि मे . सिगमा रबड़ प्रा . लि . , 
कुन्डली , सोनीपत , के अमिक श्री राम देव यादव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाब लिखित मामले में कोई 
प्रौधोगिक 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


विवाद है । 


- 


4. 


- 
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rien पोचोमि विवाद अधिनियम , 1947, की वारा 10 को पारा ( 1 ) के काल ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
मश्यिामा प्रयोग से से हरियाणा राज्यात सारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1-4470/ 32573, नाम नवमर, 
1070, चार पाच जारी प्रमिला . 380.मो.( १)-प्रम -70/ 1349, दिनांक 3 मई, 1970, बारा उस अधिनियम 
काराचीन गति पर बावानप, रोशक कोचिालत यो उससे: सुसंगत या उससे सम्बन्धि नौवे जिया मामला न्यायनिर्भय 

कि पोकि उक्त प्रभावकों तथा मनिक के बीच या तो विचारस मामला है या उक्त विमान से संगत या सम्बन्धित 
मामला : 

ज्या की राम देव यादव की सेवापों का समापन न्यायोचित तवा , ठीक है ? यदि नहीं, तो यह कि हमार है ? 

सं ० मो ० वी/ सोनीप3/110• 84/ 33724 -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कुलो 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राम पति याध तया उसके प्रबन्धकों के मध्य उसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णस हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - अम -70 / 32573, दिनांक 
8 नवम्बर, 197.0 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3881-ए : ओ. ( )-श्रम -70/ 1348, दिनांक 3 मई, 1970 , 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के मनोन गठित श्रम न्यायालय , होमक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत . या उससे संबंधित नोचे 
लिया मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जोकि. I प्रमों तया श्रमिक के बोय. या तो विवादग्रस्त पापा 
वियाव से सुसंगत या संबंधित मामला है: 

क्या श्री राम पति यादव की सेवानों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहों, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. मो.विमोनीप / 65-84 / 39731,-चूंकि हरियाणा के राज्यराल की राय है कि मैं सिंगमा रबड़ प्रा . लि ., कुन्डली. 
सोनीपत , के अमित श्री श्री राम- I{ [ या उसके प्रबन्धकों के मध्य ईसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


. 


कारतो , 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( i ) के. खाड ( ग ) द्वारा प्रधान को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9811-1 - श्रम / 70/ 32513, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना २० 3861 - ए.मो .( ई)-श्रा -70/ 1313, दिसक 3 मई , 1970, द्वार 
उक्त अधिनियम को धारा7 के पत्रोन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादप्रत या उससे सुपात या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला 
भारमिर्गय के निरनिर्दिष्ट करते हैं. जो 16 3 को नया वो व ना तो दिवस पाता है या उसविवाद से सुसंगत 
या संबन्धित, मामला है:-- 

क्या श्री श्री राम-III को सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं , तो वहकिस राहत का हकदार है ? 

सं.पो.वि./ सोनीपत/ 66-84 / 38738.-- शि हरियाणा राज्यपाल की राय है कि मै . सिगना रबड़ प्रा.लि., 
साको . 

केमिकः श्री राम निवास - या उसके प्रवन्धको बोत्र में इसके बाद विचित माने के सम्बन्ध में कोई प्रायोगिक 
विवादा है । 

पौर चूंकि हरियागा के रासार शिद को सपनि निर्दिष्ट करता वांछनोर समझते हैं, 
इसलिए , अत्र . प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उबारा ( 1 ) के खं3 ( ग) द्वारा 

प्रदान की गई 
गायों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के रायमान इसके पास सरकारी अधिसूचना सं . 9841-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक .6 
नम्बर, 1910 के साथ गाँजो अधिसूचना सं 3854 -T. प्रो .( ई) -अम -73/ 13 43, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा के प्रोन ठित श्रम चायना , गेडा को विवादात पा उप सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं. जो कि उपन्य की तथा श्रमिक के वोव या डी विवादग्रस्त मारना है यो उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है : 

क्या श्री राम निवास- I की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


